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2 तकदीर ओ तदबीर 


पेश लफ्ज 


अलहम्दुलिल्लाह अल्लाह तआला के फुज्लों करम और उसके 
प्यारे हबीब मुहम्मद मुस्तफा अहमदे मुजतबा सल्‍्लल्लाहु तआाला अलैही वसल्‍्लम 
के सदके और फैज़ाने सरकार गौसे आज़म शैख़ अब्दुल कांदिर जीलानी, 
ख्वाजा गरीब नवाज हज़रते मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, सरकारे आला हजरत 
और मेरे पीरो मु्शिंदे बरहक सरकार मुफ़्तीए आजम ( रदियल्लाहु तआला 
अन्हुम ) से आज आलाहज़रत के दो रसाएल अत्तहबीर बिवाबित्तदबीर और 
सलजुस्सद्र लिईमानिलकद्र हिन्दी में आपके हाथ में हैं। 

मसलए तकदीर ओ तदबीर का मौजू कृदीम जमाने से बहरा का 
मौजू रहा है। एक तबके का ख़्याल है कि इन्सान इस दुनिया में जो कुछ 
करता है वह सब कुछ उसका अपना फेल होता है और वहीं खुद उसका 
खालिक भी होता है| दूसरा तबका यह कहत्ता है कि ज़िन्दगी की पहली सांस 
से लेकर दमे वापसी तक के सारे आमाल् व अफुआल में वह मजबूर होता है 
और इन्सान बज़ाते खुद अपने, इरादे. से क़ोई,क़ाम अन्जाम नहीं दे सकता 
लिहाजा वह अपने आपको मजबूर समझ बैठा है। यह दोनों ही तबके ग़लत 
रास्ते पर हैं और गुमराही की तरफ ले जाते हैं। 

इस मसअले मे इसलाम का नज़रिया क्‍या है यानी तकदीर व' 
और तदबीर क्‍या है को बड़े ही अच्छे अन्दाज़ में आलाहज़रत ने समझा-- 
और बहुत ही गहराई के साथ इस मसअले के हकीकी पहलू को उजागर कि५, 
है हालांकि बुज़ुर्गों ने इस मसअले पर ज़्यादा गौर करने को मना फ्रमाया कि 
गुमराही का खतरा है लेकिन इन रसाएल को पढ़ने के बाद पढ़ने वाले को ख़ूब 
इतमिनान हासिल होता है। 

इन रसाएल को जदीद तरतीब के साथ हज़रत मौलाना मुहम्मद 
अहमद मिसबाही साहब ने शाय किया और .कुरआनी आयात का तर्जमा भी 
कंज़ुल ईमान से पेश कर दिया और जगह जगह लफ़्ज़ी मायनी और नोट 
लगाकर इसे आम फुहम बनाने की बहुत अच्छी कोशिश की है। 

हमने इन रसाएल का हिन्दी तर्जमा के वक़्त यह ख्याल रखा है 
के आलाहजरत की तहरीर जहाँ तक हो सके न बदले और हिन्द्रीदाँ को बात 
भो समझा दें. इसके लिए हमने ब्रेकिट में जहाँ जहाँ .जुरूरत समझी मायनी 





तकदीर ओ तदबीर 

पेश किए हैं और आखिर में भी मुश्किल अलफाज़ के मायनी दे दिए हैं ताकि 

समझने में आसानी हो | आलाहजरत की उर्दू बाज़ जगह इतनी मुश्किल होती 

है कि उसे हर शख्स आसानी से नहीं समझ सकता | ऐसी जगह हम मजबूर 

हो जाते हैं कि आलाहज़रत की बात आपको कैंरो रूमझायें लेकिन फिर भी 

हमारी कोशिज्ञ रही कि आपको बात समझा दें | इस पर भी बाज जगह जहाँ 

आप न समझ स्रकें तो किसी सन्नी सहीउल ०कीदा आठिम से उरो समझ लें 

इसी परेशानी को वजह से हमने हदीस की रावियों के नाम इसमें शामिल नहीं 

किए हैं। 

इस सब के बावजूद भी अगर आप यह समझें कि इस किताब में 

और ज़्यादा कहाँ कहाँ वज़ाहत की ज़ुरूरत है या कहीं कोई ग़लती रह गई 

है तो हमें अपने कौमती मशवरे से नवाज़ें | हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 

एडीशन में इन्शाअल्लाह उसे सही कर दें | दुआओं में याद रखें कि अल्लाह 

तआला यूँही इस नाचीज़ से कामकव भर इसमें तरक्की दे अपने हबीब 
के सदके में। 

४#४४४७7। 5७09७? 
मुहम्मद अहमद नूरी रज़वी कादिरी 
20 रबिउस्सानी 49 


तकदीर ओ तदबीर 


अत्तहबीर बिबाबित्तदबीर 


(आजमाइशे कलाम मसअलए तदबीर के बारे मे) 
अप 4 जल 8# 5 2०५००) ॥,०५ 


मसअला :- मौलवी अल्लाह यार खाँ साहब 20 जिलहिज्जा हिजरी 305 
क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसअले में कि खालिद यह 
अकीदा रखता है कि जो कुछ काम भला या बुरा होता है -- और 
तदबीराते कारे दुनयवी व उखरवी ( यानी दुनिया व आख़िरत के कामों को 
करना, उनमें गौर करना) में अम्रे मुस्तहसन ( अच्छा काम ) जानता है। 
वलीद ख़ालिद को बवजह मुस्तहसन जानने तदबीरात के 
( यानी तदबीर को अच्छा जान॑नें*की वजह से ) काफिर कहता है 
जन पन+ बल्कि उसे काफिर समझ -कर सलाम व जवाबे सलाम भी तक॑ 
कर दिया और कहत। है कि#त्तदबीराकोई #बीज7ःनहीं, बल्कि वाहियात है और 
जो लोग अपने अतफाल ( यानी औलाद वगैरा ) को पढ़ाते लिखते है ( चाहे 
अरबी या अंग्रेज़ी ) वह झक मारते हैं, गू खाते हैं, क्यूँ कि पढ़ना लिखना 
तदबीर में दाखिल है। 
पस वलीद ने जो खालिद को काफिर कहा तो वह काफि्र है या 
नहीं ? और नहीं तो कहने वाले के लिए क्या गुनाह व ताज़ीर है ? 
अलजवाब 
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जमा : तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जिसने तमाम होने वाली चीज़ें मुकददर 
फ्रमाई और मुसब्बात का असबाब से रब्त रखा और दुरूद ओ सलाम .खुफिया 
और अलानिया तवकक्‍्कल करने वालों क॑ सरदार और तमाम आलिमों और उनके 








० तकदीर ओ तदबीर 
इमाम पर जो काम की तदबीर करने वाले हैं और उनकी आल व असहाब पर 
जिनका बातिन मुतावक्किल है ( यानी अल्लाह तआला पर 
भरोसा रखता है ) और उनका जाहिर मेहनत व अमल में लगा हुआ है। 

बेशक खालिद सच्चा, और उसका यह अकीदा खालिस अहले 
हक का अकीदा है। फिल वाके ( डकीकृत में ) आलम में जो कुछ होता है सब 
अल्लाह जल्लाजलालुहू की तकदीर से है। 


हर छोटी बड़ी चीज़ लिखी हुई है। ०>४४८६:४७ 2०6 2 
(कंजुल ईमान) धउर्क; 

और हर चीज़ हमने गिन रखी है बडे हर ५2७ 

एक बताने वाली किताब में १०८४४ ७८-७७ ७६०७४५. 


( कंज़ुल ईमान पारा 22 सूरए 
यासीन रूकू | आयत 2 ) 
और न कोई तर न कोई .खुश्क जो. ७६63४) ४०:४५ 
एक रौशन किताब में लिखा हुआ तज्ञ न्‍ $4200 6020 
हो। ( कंज़ुल ईमाल पारा 7 सूरए 
इनआम रूकू 43 आयत 59 ) 
इसके अलावा और भी बहुत सी आयात व अहादीस हैं। मगर 
तदबीर हरगिज़ मुअत्तिल नहीं। ( यानी तदबीर का इन्कार हरगिज़ नहीं किया 
जा सकता ) दुनिया आलमे असबाब है | रब्बे जलला मुजदहू ने अपनी हिकमते 
बालगा ( यानी इन्तेहाई तदबीर ) के मुताबिक इसमें मुसब्बात को असबाब से 
रब्त (लगाओं) दिया और अल्लाह की सुन्‍नत जारी हुई कि सबब के बाद मुसब्बब 
(सबब की वजह से जो चीज़ पैद हो उसे मुसब्बब क़हते हैं) पैदा हुआ। 
जिस तरह तंक॒दीर को भूल कर तदबीर पर फूलना कुफ़्फार की 
ख़सलत है, यूँही तदबीर को महज़ अबस व मतरूद व फ़ुज़ूल व मरदूद बताना 
किसी खुले गुमराह या सच्चे मजनून का काम है जिसकी वजह से सैकड़ों 
आयात व अहादीस से ऐराज़ और अम्बिया व आइम्मा व सहाबा पर तअन व 
ऐतराज लाज़िम आता है। हज़रत मुरसलीन सलावातुल्लाहि तआला वसलामुहू 
अलैहिम अजमईन से ज़्यादा किस का तवककल और उन से बढ़कर तकृदीरे 
इलाही पर किसका ईमान फिर वह भी हमेशा तदबीर फ्रमाते और उसकी राहें 
बताते और ख़ुद करबे हलाल (हलाल रोजी) में कोशिश करते पाक रिज़्क खाते | 


6 तकदीर ओ तदबीर 
- दाऊद अलैहिस्सलाम ज़िरहें बनाते | अल्लाह तआला ने फरमाया 
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तर्जमा : और हमने उसे तुम्हारा एक पहनावा बनाना सिखाया कि तुम्हें तुम्हारी 
आँच से बचाए | तो क्या तुम शुक्र करोगे |( कंज़ुल ईमान पारा 47 सूरए अम्बिया 
रूकू 6 आयत 80 ) 
2- अल्लाह तआला फरमाता है :- 

25-092335 4 3.० 5७। ० 52५34580: 





-९००७5८८४८२७)७:०४८६७ 
तर्जमा : और हमने।उसे के लिए लोहा नर्म किया कि वसीअ ज़िरहें बना और 
बनाने में अन्दाज़े का लिहाज रख और तुम सब नेकी करो बेशक मैं तुम्हारे काम 
देख रहा हूँ। ( कंजुल ईमान पारा 22 सूरए सबा रूकू 2आयत 40 व ॥ ) 
3- मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम॒_ने दस बरस शुऐब अलैस्सिलातो वस्सलाम 
की बकरियाँ उजरत पर चराईं। अल्ल्ाह”तआला फरमाता है :- 


3:£४20-5::४&&१७४5५४४४/४6:2/6॥ 88 
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तर्जमा : कहा मैं चाहता हूँ कि अपनी दोनों बेटियों में से एक तुम्हें बियाह दूँ इस 
महर पर कि तुम आठ बरस मेरी मुलाज़मत करो | फिर अगर पूरे दस बरस कर 
लो तो तुम्हारी तरफ से है। और तुम्हें मशक्कत में डालना नहीं चाहता क्रीब 
है इन्शा अल्लाह तुम मुझे नेकों में पाओगे। मूसा ने कहा यह मेरे आपके 
दरमियान इक्रार हो चुका | मैं इन दोनों में जोमियाद पूरी करूँ तो मुझ पर कोई 
मुतालबा नहीं और हमारे इस कहे पर अल्लाह का ज़िम्मा है फिर जब मूसा ने 
अपनी मियाद पूरी कर दी और अपनी बीवी को लेकर चला। ( कंज़ुल ईमान 
पारा 20 सूरए कुसस रूकू 6व 7 आयत न. 27, 28 , 29 ) 

-खुद हुजूर पुरनूर सय्येदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि 


७+0.०००-७००5० ०८ ८ 


५ तकदीर ओ तदबीर 
वसलल्‍लम हजरत उम्मुलमोमिनीन खदीजा रदियल्लाहु तआला अन्हु का माल 
बतौर मुज़ारबत ( तिजारत की एक किस्म की शिरकत को कहते हैं जिसमें एक 
तरफ से माल हो और एक तरफ से काम ) लेकर शाम को तशरीफ फुरमा 
हुए----++ --- हजरत अमीरूल मोमिनीन उसमान ग़नी व हज़रत अब्दुल 
रहमान इब्ने औफ रदियल्लाहु तआला अन्हु बड़े नामी गिरामी ताजिर थे। हज़रत 
इमामे आजम कुद्विसा सिर्रूहु बज़्जाज़ी | कपड़ा बेचने का काम ) करते। 
--------- बल्कि वलीद मुन्किरे तदबीर .खुद क्या तदबीर से ख़ाली होगा ? 
हमने फर्ज किया कि वह जिराअत ( खेती ), तिजारत, नौकरी, हिरफुत ( पेशा) 
कुछ न करता हो आखिर अपने लिए खाना पकाता या पकवाता 
होगा---- ------- आटा पीसना, गूधंना, पकाना यह क्‍या तदबीर नहीं ? 
यह भी जाने दीजिए अगर बगैर इसके सवाल या इशारे के .खुद ब ख़ुद पकी 
पकाई उसे मिल जाती हो फिर भी निवाला बनाना, मुँह तक लाना, चबाना, 
निगलना यह भी तदबीर | तदबीर को-मुअत्तल़ करे तो उससे भी बाज़ आए कि 
इल।ही में जिन्दगी लिखी है| बे खाए जिएगा या .कुदरते इल़ाही से पेट 
खुद ,ख़ात्ता, मेड्रे। में, बल्ला,ज़ाएगा वरना इन बातों से भी 
कुछ हासिल न होगा कि मजहबे अहले सुन्नत में न पानी प्यास बुझाता है न 
खान। भूक खोता है -------बल्कि यह सब असबाबे आदया हैं जिन से 
अल्लाह तआला ने मुसब्बबात को मरबूत (रब्त किया हुआ, ब्था हुआ )फ्रमाया 
और अपनी आदते जारिया के मुताबिक इनके बाद सैरी और सैराबी फ्रमाता है 
(यानी भूक प्यास मिटाता है) नया“ वह न चाहे तो घड़े चढ़ाए, धड़ियों 
खा जाए कुछ गुफीद न होंगा --------> आखिर मर्ज़ इसतसका व 
जूउलबकर ( जूउलबक्र के मर्ज में जितना भी खाए भूक नहीं जाती इसी तरह 
इसतसकू की बीमारी में जिस क॒द्र भी पिए प्यास नहीं जाती ) में क्या होता 
है ? वही खाना पानी जो पहले भूक मिटाता और प्यास बुझाता था अब क्यूँ 
महज बेकार जाता है और अगर वह चाहे तो बे खाए पिए भूक प्यास न आए, 
जैसे ज़मानए दज्जाल में अहले ईमान की परवरिश फुरमाएगा और मलाइका 
का बे खाने पीने के जिन्दा रहना किसे मालूम नहीं -+ मंगर 
यह इन्सान में ख़र्के आदत ( यानी खिलाफे आदत ) है जिस पर हाथ पाँव तोड़ 
कर बैठना जहल व हिमाकृत ---------- यहाँ तककि अगर तकदीर पर 
भरोसे का झूटा नाम करके खाना पीना छोड़ दे और भूक प्यास से मर जाए 














8 तकदीर ओ तदबीर 
बेशक हराम मौत मरा -----न्‍तत+ और अल्लाह तआला का गुनाहगार 


ठहरेगा। 
4. मौत भी तो तकदीर से है। अल्लाह तआला फरमाता है - 
अपने हाथों अपनी जान को हलाकत /«>2326॥02/.,5 १] 
में न डालो। (पारा 2 रूकू 8 ) 8७ ५00७2, 
गरचे मुरदन मुकुद्दर अस्त वले 
तू मर्द दर दहाने अस्दर हा 
तर्जमा :-- अगरचे मौत मुक॒द्दर है लेकिन .खुद अपने आप अजदहों और सापों 
के मुँह में न जा। 
हमने माना कि वलीद अपने दावे पर ऐसा मजबूत हो कि एकदम 
असबाब को तर्क करके पक्‍का अहद कर ले कि हाथ पैर न हिलाए न इशारतन 
न किनायतन किसी तदबीर के पास जाएगा। .खुदा के हुक्म से पेट भरे तो 
बेहतर वरना मरना कबूल। फिर भी अल्लाह तआला से सवाल करेगा यह क्‍या 
तदबीर नहीं कि दुआ .खुद मुअस्सिरैःहकीकी (यानी वाकई असर करने वाली) 
कब है ? रिर्फ गुराय हारिल*फरनें की एफसंबंद हैं और तदवीर कारें क। नाग है ? 
5- रब जल्लाजलालुटू फरगाता है 
तुम्हारे रब ने फरमाया मुझसे दुआ 25-:5-8%5265065 
करो मैं कबूल करूँगा। 50 -ंब७ 
वह कादिर था कि बे दुआ मुराद बख्शे फिर इस तदबीर की 
तरफ क्यूँ हिदायत फरमाई ? और वह भी इस ताकीद क॑ साथ कि हदीस में 
हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैही वसल्लम ने फुरमाया :- 
हदीस :- 
जो अल्लाह से दुआ न करेगा अल्लाह 22 5<>< ६७2: ८८ 
तआला उस पर गज़ब फरमायेगा ह 
बल्कि खिलाफत व सलतनत, क॒ज़ा व जिहाद, हुदूद ( कोड़े लगाने 
वगैरा की सज़ा ) व किसास (कत्ल व मारपीट की सज़ा जैसे हाथ के बदले हाथ, 
आँख के बदले आँख और जान के बदले जान ) वगैरा ये तमाम शरीयत के काम 
ऐन तदबीर हैं कि इन्तेज़ामे आलम व तरवीजे दीन ( दीन की इशाअत ) व दाफए 
मुफसेदीन ( फुसादियों को दफा करना ) के लिए इस आलम में मुकर्रर हुए। 


9 तकदीर ओ तदबीर 
6- अल्लाह तआला फ्रमाता है :- 


25, 00४5 05:2/:2%॥5%) 
तर्जमा :- हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का और उनका जो तुममे 


हिकमत वाले हैं। (कंज़ुल ईमान पारा 5 रूकू 5 सूरए निसा आयत 59 ) 
7- और अल्लाह तआला फ्रमाता है 


3 $220८2४5५5 ८२४५४३०४५ ५३:४५ 
20-829॥७555 56 ७58५ 5७-4 ;ट४5 


तर्जमा :- और उनसे लड़ो यहाँ तक कि कोई फसाद बाकी न रहे और सारा दीन 
अल्लाह का हो जाए ।( कंज़ुल ईमान पारा 9 रूकू 9 सूरए अनफाल आयत 39) 
8- और अल्लाह तआला फ्रमाता है :- 


2करओं 3. $. आड  > ४ज१ की, आजुजद 2,420 ० »₹ ०९ ०५८ 
355 :3<05 00 ०४0:52248४2०9७ ५४ ट ४३५३5 
तर न हू 


० ०००७६ 
तर्जमा :-और अगर अल्लाह लोगों में बाज़ को बाज़ से दफा न करे तो ज़ुरूर 
ज़मीन तबाह हो जाए मगर अल्लाह सारे जहान पर फज़्ल करने वाला है। 
( कंज़ुल ईमान सूरए बक्र पारा 2 रूकू 33 आयत 25 ) 

9- और अल्लाह तआला फ्रमाता है :- 


22०2८० 


_ 5 ४०5६3 ६५०८-5५ ५,८:०८६४७-४॥४।६४ ५४४ 
-»-:29८॥2:५५2७.25. / ८ 


तर्जमा :- और अल्लाह अगर आदमियों में एक को दूसरे से नफा न फरमाता 
तो ज़ुरूर ढा दी जाती खानकाहें और गिरजा और कलीसे और मसिजिदें जिनमें 
. अल्लाह का नाम बकसरत लिया जाता है। ( कंज़ुल ईमान पारा 7 रूकू 3 
सूरए हज आयत 40 ) 
देखो साफ इरशाद फ्रमाया जाता है कि जिहाद इसी लिए 
मुकुरर हुआ कि फितने ख़त्म हों । और दीने हक फैले अगर यह न होता तो 
. ज़मीन तबाह हो जाती और मस्जिदें और इबादतखाने ढाए जाते। 


40 तकदीर ओ तदबीर 
40 - और अल्लाह तआला फरमाता है - 


०८५७४०७४८७०८४७४६४५ ८6६५४:&४॥ 
तर्जमा :-ऐसा न करोगे तो जमीन में फितना और बड़ा फसाद होगा। 
( कंज़ुल ईमान पारा 0 रूकू 6 सूरए अवफाल आयत 73 ) 
फितना काुफ्र की .कुव्वत और बड़ा फसाद ज़ोफे इसलाम यानी 
इसलाम की कमजोरी। 
| - अल्लाह तआला फरमाता है :- 
००्ग26..090:%:५८८३॥७ ४5 





तर्जमा :- और .खून का बदला लेने में तुम्हारी जिन्दगी है ऐ अक्लमन्दों कि 
तुम कहीं बचो | ( कंजुल ईमान पारा 2 रूकू 6 सूरए बकर आयत 79 ) 

धनी ख़ून के बदले ख़ूनऋलोग।तो मुफ॒शिदों ( फराद करने वाले 
लोग ) के हाथ रूकेंगे और वेगुनोहक्ालजानें व्चेंगी और इसी लिए हद जारी 
करते वक्‍त हुक्म हुआ कि मुसलमाज़। ज़्मा। होकर देखें ताकि इबरत लें। 
।2 - अल्लाह तआला फरमाता है :- 


7 अल गाल कर , कर 5588 जे] 
2८००2 5४७ ८2५८5: 








तर्जजा - और चाहिए कि उनकी सज़ा के वक्‍त मुसलमानों का एक गिरोह 
हाज़िर हो। ( कंजुल ईमान पारा 8 रूकू । सूरए नूर आयत 2 ) 

बल्कि और गौर कीजिए तो नमाज, रोजा हज जकात वरगैरा 
तमाम दीनी आमाल ,खुद एक तदबीर और रज़ाए इलाही और सवाबे मुतानाही 
( बे इन्तेहा सवाब ) मिलने और अज़ाब व गजब से निजात पाने के असबाब है। 
3- अल्लाह तआला फ्रमाता है :- 


&#6७56 &/44:55९८:0७-५४:9506-5 
नेट कर 258४ 
तर्जमा :- और जो आखिरत चाहे और उसकी सी कोशिश करे और हो ईमान वाला तो उन्हीं 
की कोशिश ठिकाने लगी। ( पारा 5 रूकू 2 सूरए बनी इसराईल आयत 49 ) 


हक तकदीर ओ तदबीर 
अगरचे अजल में ठहर चुका कि :- 
००००४ 55909 65 

तर्जमा :- एक गिरोह जन्नत में है और एक गिरोह दोज़ख में। 
( कंज़ुल ईमान पारा 25 रूकू 2 सूरए शूरा आयत 7 ) 
फिर भी आमाल फर्ज किए कि जिसके मुक॒द्दर में जो लिखा है 

उसे वही राह आसान और उसी के असबाब मुहय्या हो जायेंगे। 

अल्लाह तआला फरमाता है कि :- 


कि बन ही 
तर्जमा :- तो बहुत जल्द हम उसे आसानी मुहय्या कर देंगे। 
( कंज़ुल ईमान पारा 30 रूकू 7 सूरए लैल आयत 0 ) 


और अल्लाह तआला फ्रमाता है कि :- 
२५६४ ४५८ 


तर्जमा :- तो बहुत जल्द हम उसे दुशब्ाशी मुहस्या कर देंगे। 
» ( #ंज़ुल ईम्राज्ञाप्रास।30/रूकूछ सूरए लैल आयत ॥0 ) 
इसीलिए जब हुज़रे अकृदस सल्‍लल्लाहु तआला अलैही वसल्‍्लम 
ने इरशाद फ़रमाया कि :- 
दोज़खी जन्नती सब लिखे हुए हैं। और सहाबा ने अर्ज की या 
रसूलल्लाह ! फिर हम अमल काहे को करें, हाथ पाँव छोड़ बैठें कि जो सईद 
हैं आप ही सईद होंगे और जो शकी हैं नाचार शकावत्त पायेंगे। फरमाया नहीं 
बल्कि अमल किए जाओ कि हर एक जिस घर के लिए बना है उसी का रास्ता 
उसे सहल कर देते हैं। सईद को आमाले सआदत का और शकी को अफुआले 
शकावत का । हुज़ूर ने यही दो आयात तिलावत फुरमाईं। 
यहाँ से ज़ाहिर हुआ कि अगर तदबीर मुतलकन बेकार हो तो 
दीन व दीनी कानून व किताबों का उतरना व रसूलों का आना व फ्राइज का 
करना व हराम कामों से बचना मआज़ अल्लाह सब लगू व फ़ुजूर बेकार ठहरे 
आदमी की रस्सी काट कर बिजार ( आज़ाद छूटा हुआ सांढ) 
कर दे - दीनो दुनिया सब यकबारगी बरहम हो जाए। व लाहौला! 
वला .कुव्वता इल्ला बिलला हिल-अलिइयिल अज़ीम 
नहीं नहीं बल्कि तदबीर बेशक मुसतहसन है और उसकी बहुत 





2 तकदीर ओ तदबीर 
सूरतें मनदूब ( बेहतर ) व मसनून हैं जैसे दुआ व दवा। 
दुआ की हदीसें तो खुद मुतावातिर हैं और सबसे बढ़कर ये कि 
हज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैही वसलल्‍्लम ने इरशाद फरमाया 


4८६॥४॥४५७ ४2४ 


तर्जमा :- तकदीर किसी चीज़ से नही टलती मगर दुआ से यानी कृज़ाए मुअल्लक्‌ 
दूसरी हदीस में है सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम फरमाते हैं कि 
5:%020::-७&505८, 65४४७ .,६5८०५६८६४४. 
अं /29५७६४८४४४॥५६६ 
तर्जमा :- तकदीर के आगे एहतियात की कुछ नहीं चलती और दुआ उस बला 
से जो उतर आई और जो अभी नहीं उतरी दोनों से नफा देती है। और बेशक 
बला उतरती है दुआ उससे जा मिलती है दोनों कृयामत तक कुशती लड़ती 
रहती हैं यानी बला कितना॥(ही/उत्तरना चाहे दुआ उसे उतरने नहीं देती। 
दुआ के बारे में जिसे ज़्यादा तफ़्सील देखना हो वह हदीस की 
बड़ी किताबें देखे। और इरशाद फरमाते है हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैही 
उसल्लय  इाउ 63५54 &659%5&227%॥ 69 /#॥ए5॥:5 
तर्जमा :- .खुदा के बन्दों दवा करो कि अल्लाह तृआला ने कोई बीमारी ऐसी 
न रखी जिसकी दवा न बनाई हो मगर एक मर्ज यानी बूढ़ापा। 
और खुद हुज़ूरे अकदस सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दवा 
का इस्तेमाल फरमाना और उम्मते मरहूमा को सैकड़ों मर्जों की दवा बताना 
बहुत सी अहादीस में आया और तिब्बे नबवी व सीअर (सीरत) वगैरह .फुनूने 
हदीसिया में लिखा है। 
और तदबीर की बहुत सूरतें फर्ज़ें कृतई हैं --- जैसे फ्राइज 
का बजा लाना, महरमात ( जो काम हराम हों ) से बचना, जान बचाने की 
मिक॒दार तक खाना खाना पानी पीना। यहाँ तककि जानलेवा भूक की हालत 
में शराब व मुरदार की इजाज़त दी गई। 
इसी तरह जान बचाने की कुल तदबीरें और हलाल रोज़ी की 
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कोशिश व तलाश जिसमें अपने और अपने मुताल्लेकीन के तन, पेट की 
परवरिश हो । हदीस में है हुज़ूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि, 
वसलल्‍लम फरमाते हैं :- 
तर्जमा :- आदमी पर फर्ज के बाद दूसरा फर्ज यह है कि कंस्बे हलाल ( हलाल 
रोज़ी) की तलाश करे। ह 
और फरमाते है हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम :- 


तर्जमा :- तलबे हलाल हर मुसलमान पर वाजिब है। | 
इसीलिए अहादीस में हलाल मआश की तलब व तलाश की बहुत 
फज़ीलतें आईं हैं। मुसनदे अहमद -क सही: बुख़ारी में है कि हुज़ूर पुर नूर 
सय्यदुल कौनैन सल्‍लल्लाहु तआला अलैही वसल्लम फरमाते हैं ' 
उ3४०6.&):5५39855&#0छ88295560 ६:5८ 6/४ 
-६$92०:४६७०८४ए5४ 
तर्जमा :- कभी किसी शरूस ने कोई खाना अपने हाथ की कमाई से बेहतर न 


खाया और बेशक अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी दस्तकारी की 
उजरत से खाते | और फरमाते हैं हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम :- 


०<९-568--६४८ <८6॥ 


तर्जमा :- सबसे पाकीजा खाना वह है जो अपनी कमाई से खाओ। 
किसी ने अर्ज़ की या रसूलललाह सबसे बेहतर कस्ब कौन सा है ? 





फ्रमाया :- ७४४६28:५५55%:96% 

तर्जमा ः- अपने हाथ की मज़दूरी और हर मकबूल तिजारत कि दीनी कमियें। से खाली हो। 
और फरमाते हैं हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम :- 

तर्जमा :- बेशक अल्लाह तआला मुसलमान पेशावर को दोस्त रखता है। 
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और मरवी कि फरमाते है हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम >- 


#(] » 3» ४ २50 ०० के, 
4305६ ७-० 592०-#2.2४&5-<। ८८ 


तर्जगा :- जिरो मजदूरी से थक कर शाम आये उसकी वह शाम शामे 


गष्िरत हो। 


और फरमाते हैं हुज़ूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैही वसलल्‍लम +- 
<:०४-८२--८७७०५# 


तर्ऊगः - पाक कमाई वाले के लिए जन्नत है। 
एक हदीस में आया हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैही वसल्‍्लम ने 
फ़रमाया कि :- 


छा 53५७ (..3%:५:८, -८॥05८६४६६४2 ८४ ॥ 


हद 9४-००) -४५45:35/2%%) 
तर्जमा :- दुनिया देखने में हरी, बखने में मीठी यानी बज़ाहिर बहुत .खुशनुमा 
और व उुशजाएका मालूम होती है जो इसे हलाल जगह से कमाए व हक्‌ 
जगह प: उठाए अल्लाह तआला उसे सवाब दे और अपनी जन्नत में ले जाए। 

और मजकूर कि फरमाते हैं हुजूर र - हु तआला अलैही 
वसल्लम :- 





तर्जमा :- कछ गुनाह ऐसे हैं कि जिनका कुफ़्फारा न नमाज़ हो,न रोज़े,न हज, 
न उमराह उनका कुफ़्फारा वह परेशानियाँ होती हैं जो आदमी को 
हलाल रोजी की तलाश में पहुँचती हैं। 

सहाबा रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने एक शख्स 
को देखा कि तेज ओ चुस्त किसी काम को जा रहा है।अर्ज़ की या रसूलल्लाह, 
क्‍या .खूब होता अगर उसकी यह तेजी व चुस्ती .खुदा की राह में होती। हुज़ूरे 
जकदस सलल्‍्लत्लाहु तआला अलैहि वसल्‍्लम ने फ्रमाया :- 
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तर्जमा :- अगर यह शख्स अपने लिए कमाई को निकला है कि सवाल वगैरा 
की जिल्लत से बचे तो इसकी यह कोशिश अल्लाह ही की राह में है और अगर 
अपने छोटे छोटे बच्चों के ख्याल से निकला है जब भी .खुदा की राह में है और 
अगर अपने बूढ़े माँ बाप के लिए निकला है जब भी .खुदा की राह में है और 
अगर रिया (दिखाबा ) या तफाख़ुर ( फुख्ध ) के लिए निकला है तो शैतान की 
राह में है। 

इसी लिए तर्क कस्ब से साफु; मुमानअत आई हदीस में है कि 
हुज़ूरे अकऋदस सल्‍लल्लाहु तआला अलैंहि वसल्‍्लम फरमाते हैं :- 





० स्न्‍हक४4345:22 5०८7 ७४८४:८८८६०० 
तर्जमा :- तुम्हारा बेहतर वह नही है जो अप-.. . ..... कै लिए छाड़ दे और न 


वह जे। अपनी आखिरत दुनिया के लिए तर्क करे | बेहतर वह है जो दोनों से हिस्सा ले कि 
दुनिया आखिरत का सिला है अपने बोझ औरों पर डाल कर न बैठ रहो। 
इन्हीं अहादीस से साबित हुआ कि तलाशे हलाल व फ़िक्रे 

म्रआश व तआतीए असबाब ( असबाब को अपनाना ) हरगिज़ मुनाफीए 
तवक्कल नहीं बल्कि एन मर्जीए इलाही है कि आदमी तदबीर करे और 
भरोसा तकदीर पर रखे। 

इसी लिए जब एक सहाबी ने हुज़ूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम से अर्ज की कि अपनी ऊँटनी यूँही छोड़ दूँ और .खुदा पर भरोसा रखूँ 
या उसे बांधू और खुदा पर तवक्कल करूँ ? इरशाद फरमाया बांघ दे और 
तकिया .खुदा पर रख। 
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देखो कैसा साफ इरशाद है कि तदबीर करो मगर उस पर 


ऐतमाद न कर लो --+-++++>-+-> दिल की नज़र तकदीर पर रहे। 
मौलाना .कुद्दिसा सिर्रहू मसनवी शरीफ में इरशाद फ्रमाते हैं :- 


| न ५ ध् 
स-प्रजोजआंबउक #. रए[०ट#र्गगी 


तर्जमा :-- तवक्कल कर और हाथ पाँव हरकत में ला कि तेरा रिज़्क तुझ पर 
तुझसे ज़्यादा आशिक्‌ है। 

-खुद हज़रते इज्जत जल्ला मजदुहू ने .कुरआने अज़ीम में तलाश 
व तदबीर और अल्लाह की तरफ वसीला दूंढने की हिदायत फ्रमाई। 
44 - अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है :- 

००००५) ५2४५७:४॥४))८६59॥५54%: 8५0५ 
तर्जमा :- और तोशा साथ लो कि सबसे बेहतर तोशा परहेजगारी है और मुझसे 
डरते रहो।ऐ अक्ल वालो ' तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि अपने रब का फज़्ल 
तलाश करो। ( कंज़ुल ईमान पारा 2 रूकू 9 सूरंए बकर आयत 97, 98) 

यमन के कुछ लोग बिना सफर का सामान लिए हुए हज को 
आते और कहते कि हम मुत्॒क्किल ( खुदा पर भरोसा करने वाला ) हैं नाचार 
भीक मांगनी पड़ती | हुक्म आया तोशा साथ लिया करो ----- कुछ असहाबे 
किराम ने मौसमे हज में तिजारत से अन्देशा किया कि कहीं इख्लासे नियत में 
फर्क न आए फरमान आया कुछ गुनाह नहीं कि तुम अपने रब का 
फज़्ल दूंढो | इसी तरह तलाशे फज़्ले इलाही की आयतें बकसरत हैं। 
5 - अल्लाह तआला फुरमाता है :- 
85५55:.2,2॥%252॥:5/5/८2६ 46६५ 
० ०८४ ८०४५५): -७ 
तर्जमा। :-.ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला। के 
और उसकी राह में जिहाद करो इस उम्मीद पर कि फलाह पाओ। ( कंस 
ईमान पारा 6 रूकू 0 सूरए माएदःह आयत 35 ) 
साफ हुक्म देते हैं कि रब की तरफ वसीला ढूंढो कि मुराद को * 
अगर तदबीर व असबाब बेकार व बेमायनी होते तो उसकी क्‍या हाजत थी। 





7 तकदीर ओ तदबौर 

बल्कि इन्साफ्‌ कीजिए तो तदबीर कब तकदीर से बाहर है वह 

-खुद एक तकदीर है --++न्‍न्‍नततत्+5 और इसका बजा लाने वाला 

तकदीर से हरगिज़ रूगरदाँ ( मुँह फेरने वाला ) नहीं। हदीस में है कि हुज़ूर 

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई दवा तकदीर से क्‍या 
नाफेअ ( नफा पहुँचाने वाली ) होगी। फ्रमाया :- 


नह+ पक ७८ ७ 54७6 

तर्जमा : दवा .खुद भी तकदीर से है -------- अल्लाह तआला जिसे चाहे 
जिस दवा रो चाहे नफा पहुँचा देता है। 

हदीस :- अमीरूल मोमिनीन हजरते उमर फारूके आजम रदियल्लाहु तआला 
अन्हु जब बकरदे शाम वादीए तबूक में क॒र्या सर्ग पहँचे सरदाराने लश्कर अबू 
उबैदा इन्ने जर्राह व ख़ालिद इब्ने वलीद व अम्र इब्ने आस वगैरहुम रिदवानुल्लाही 
तआला अलैहिम उन्हें मिले और खबर दी-कि शाम में वबा है। अमीरूल 
मोमिनीन व अनसार वगैरहुम सहांबा क्विराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम को 
बुला कर मशपरा लिया | अकसर ने .रुज़ू.( लौट॒ड़ा ) पर करार पाई। अमीरूल 
मोमिनीन न लौटने की मनादी फरमाई | हज़रते अबू उबैदाह रदियल्लाहु तआला 
अन्हु ने कहा क्‍या अल्लाह की तकदीर से भागना ? फरमाया :- 


-4४)2458]%॥205 ८2१. > .$5:&७५४७ 2०४४ 





तर्जमा :- काश ऐं अबू उबैदाह ! यह बात तुम्हारे सिवा किसी और ने कही होती 
( यानी तुम्हारे इल्मो फज़्ल से बईद थी ) हम अल्लाह की तकदीर से अल्लाह 
की तकदीर ही की तरफ भागते हैं। भला बताओ तो अगर तुम्हारे कुछ ऊँट हों 
उन्हें लेकर किसी वादी में उतरो जिसके दो किनारे हों एक सरसब्ज़ दूसरः 
ख़ुश्क तो क्या यह बात नहीं कि अगर तुम शादाब में चरवाओगे तो .खुदा की 
तकदीर से और .खुश्क में चरवाओगे तो खुदा की तकदीर से। 

यानी सब कुछ तकदीर से ह फिर आदमी .खण्क जंगल छोड़कर 
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हरा भरा चराई के लिए इख्तेयार करता है। इससे तकदीरे इलाही से बचना 
लाज़िम नहीं आता | यूँही हमारा उस ज़मीन में न जाना जिसमें वबा फैली है यह 
भी तकदीर से फरार नहीं | यहाँ से साबित हुआ कि तदबीर हरगिज़ मुनाफिए 
तवक्कल नहीं ( यानी ऐसा नहीं तदबीर पे अमल का यह मतलब नहीं कि 
अल्लाह पर भरोसा व तवक्‍्कल नहीं ) बल्कि अच्छी नियत के साथ ऐने 
तवक्कल है। हाँ यह बेशक ममनूअ (मना) व मज़मूम (बुरा) है कि आदमी 
हमतन ( पूरी तरह से ) तदबीर में मशग़ूल हो जाए और उत्तकी दुरुस्ती में 
जा ओ बेजा नेक ओ बद व हलाल ओ हराम को ख़्याल न रखे --"7 7: यह 
वात बेशक उसी से सादिर होगी जो तक॒दीर को भूल कर तदबीर पर ऐतमाद 
कर बैठा, शैतान उसे उभारता है कि अगर यह बन पड़ी जब तो ठीक वरना 
मायूसी व नाकामी। नाचार वह सब कुछ छोड़कर सब बातों से गाफिल होकर _ 
काम को पूरा करने के लिए .खून पानी एक कर देता है और जिलल्‍्लत ओ 
ख़्वारी, खुशामद ओ चापलूसी, मक्र .ओ दग़ाबाज़ी जिस तरह बन पड़े उसकी 
राह लेता है ----- हालांकि इस हिरस से कुछ न होगा ------ होना वहीं 
है जो किसमत में लिखा है -णएप्रए अगर यह, उलूए हिम्मत व सिदके नियत 
व पासे इज़्ज़त व लिहाज़े शरीअत हाथ से न जाने देता, रिज़्क अल्लाह 
अज़्ज़ावजल्ला ने अपने ज़िम्मे लिया जब भी पहुँचता। उसकी लालच ने .खुद 
अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी और हिरस व गुनाह की शामत से दुनिया व 
आखिरत दोनों के अन्दर घाटे में रहा और अगर बिलफर्ज़ आबरू खोकर 
गुनाहगार होकर दो पैसे पाए भी तो ऐसे माल पर हज़ार बार थू है। 

<“+5टकउ 22४८5. ६८-००६/८/७-2०४:००६ 
तर्जमा :- बुरी खुराक है वह जिसे जिल्लत की हालत में हासिल करो किसमतः 
बलन्द भी है और किसमत पस्त भी है। 
इसीलिए हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैही 
वसलल्‍्लम फरमाते हैं :- 
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तर्जमा :- दुनिया की तलब में अच्छी रविश से उदूल( मुँह फेरना ) न करो कि 
जिसके मुकद्दर में जितनी लिखी है .जुरूर उसके सामान मुहय्या पाएगा। 


9 तकदीर ओ तदबीर 
और फरमाते हैं हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैही वसल्‍्लम 
“4५८5 ८८६४४५५...9७05४:55 ४0 ४.४2७ 
तर्जमा :- ऐ लोगों । अल्लाह से डरो और तलबे रिज़्क नेक तौर पर करो कि 
कोई जान दुनिया से न जाएगी जब तक अपना रिज़्क पूरा न ले ले तो अगर 
रोज़ी में देर देखो तो .खुदा से डरो और रविशे महमूद ( पसन्‍्दीदा तरीका) पर 
तलाश करो ------ हलाल को लो हराम को छोड़ो। 
हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं :- 
 /0,556535:56055&753.<55५-65८४6| 
4४५८८ ००6५४४3 ४5 ७.७5॥5४७४- ५5, :-# 
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तर्जमा :- बेशक रूहुल .कुदूस जिब्रील ने मेरे दिल में डाला कि कोई जान न 
मरेगी जब तक अपनी उम्र और अपना रिज्क्‌ पूरा न कर ले तो'.खुदा से डरो 
और नेक तरीकु से तलाश करों और ख़बरदार रिज़्कु की दिरंगी ( देर ) तुममें 
किसी को इस पर न लाए कि नाफरमानीए .खुदा से उसे तलब करे कि 
अल्लाह का फज़्ल तो उसकी ताअत ही से मिलता है। 
हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं :- 
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तर्जमा :- हाजतें इज़्जते नफ्स के साथ तलब करो सब काम तकदीर पर चलते है। 
इन सब हदीसों में भी तलाश व तदबीर की तरफ हिदायत 











फ्रमाई ------+ मगर हुक्म दिया कि शरीअत व इज़्ज़त का पास रखो 
---+--+ तंदबीर में बेहोश व मदहोश न हो जाओ ----- दस्तदरकार दिल 
बायार, तदबीर में हाथ, दिल तकदीर के साथ ज़ाहिर में इधर बातिन 
में उधर ------ असबाब का नाम मुसब्बब से काम यूँ बसर करना 
चाहिए यही रविशे हुदा ( हिदायत की रविश ) है रुदी मर्ज .खुदा 
ज--+++ यही सुन्तते अम्बिया ----- यही सीरते औलिया। अलैहिम 


जमीअस्सलातु वस्सना | 


20 तकदीर ओ तदबीर 
कस इस कारे में यही कौले फ़ैसल ( फैसले की बात ) व सिराते 
मुसतकीम है। इसके सिवा तकदीर को भूंलना या हक न मानना या तदबीर को 
असलन मुहमल ( बिल्कुल बेकार ) जानना दोनों मआज़ अल्लाह गुमराही 
ज़लालत या जुनून पागलपन बेवक़ूफी | वल इयाज़ु बिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 
बाबे तदबीर में आयात व अहादीस इतनी नहीं जिन्हें कोई हसर 
कर सके यानी घेर सके। फकीर ग़फ़रल्लाहु तआला दावा करता है। 
कि इन्शा अल्लाह तञ्जाला अगर मेहनत की जाए तो 0000 से ज़्यादा आयात 
व अहादीस इस पर हो सकती हैं मगर क्या हाजत है कि :- 
“आफताब आमद दलीले आफृताब ( सूरज .खुद अपनी दलील है )”“ 
जिस मसअले के तसंलीम पर पूरी दुनिया के कारोबार व 
कामकाज हैं उसमें ज़्यादा तवील बेकार इसी तहरीर में फुकीर ने 75 आयात 
और 35 अहादीसे जमीला 50 नुसूस जिक्र किए ----- सैकड़ों बल्कि 
हज़ारों के पते दिए, यह क्या थोड़े हैं ? इन्हीं से साबित कि इन्कारे तदबीर 
किस क॒द्र आला दर्जे की हिमाक॒त; बहुत बुरी बीमारी और .कुरआन व हदीस 
से सरीह ऐराज़ और .खुदा व रसूल पर-खुला ऐतैराज़ व लाहौला वला 
-कुव्वता इल्ला बिलला हिल अलिइंयिल अंजीम 
वलीद प्र फर्ज़ है कि ताएब हो और किताब व सुन्नत से अपना 
अकीदा दुरुस्त करे वरना बद्मजहबी की शामत इन्तेहाई बुरी है 
वल इयाजुबिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाकी रहा उसका अरबी पढ़ाने, 
इल्म सिखाने की निम्रकत वह शनीअ ( बुरे ) लफ़्ज़ कहना अगर इस तावील 
का दरमियान न होता कि शायद वह उन लोगों पर ऐतेराज़ करता है जो दुनिया 
के लिए इल्म पढ़ाते हैं और ऐसे लोग बेशक लाइके ऐंतेराज़ हैं तो सरीह 
कलिमए कुफ्र था कि उसने इल्मे दीन की तहकीर व तौहीन की और उससे 
सख्ततर है कि उसका खालिद को इस बिना पर काफिर कहना कि वह 
बावुजूद ईमाने तकुदीर,तदबीर को मुसतहसन कहता है। हालांकि जो उसका 
अकीदा है वही हक व सही है और वलीद का कौल .खुद बातिल व कुबीह | 
मुसलमान को काफ़िर कहना सहल बात नहीं सही हदीसों में 
फरमाया कि जो दूसरे को काफिर कहे अगर वह काफ़िर न था यह काफिर हो जाए। 
और गरचे अहले सुन्नत का मजहबे मुहक्क्रक मुनक्क्‌ह 
( तहकीक शुदा ) यही है कि हमें फिर भी ऐहतेयात लाजिम है और इतनी बात 








शा तकदीर ओ तदबीर 
पर हुक्‍्मे कुफ्र ममनूअ ( मना ) व नामुलायम ( नामुनासिब ) और अहादीसे 
मज़कूरा में तावीलाते अदीदा का एहतमाल कायम। मगर फिर भी सैकड़ों 
आइम्मा मिसल इमाम अबूबक्र आमश व जमहूर फुकहाए बल्ख़ वगैरहुम रहमतुल्लाही 
तआला अलैहिम ज़ाहिर अहादीस पर ही अमल करते और मुसलमान के 
मुकफ्फिर ( काफिर कहने वाला ) को मुतलकन काफिर कहते हैं। 


२२४७२:४७७:०॥०८०-४६४ ॥&#४७..2७ 2४5००४:७..५ 
डा की 
तो वलीद पर लाज़िम है कि अज़सरे नौ ( दुबारा से ) कालिमए इसलाम पढ़े 
और अगर साहिबे निकाह हो तो अपनी ज़ौजा से तजदीदे निकाह ( दुबारा 
निकाह ) करें 
०४४४४४८०४।५-०:८८:९ ६४ ६५०८०, ६६०७ 
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तर्जपा -- दुर्रेमुख़्तार में अललामा हसन शुरूम्बुलाली की शरहे वहबानिया से 
मन्क़ूल है जो बिल इत्तेफाक कुफ्र हो उससे अमल और निकाह बातिल हो 
जाएंगे बिला तजदीदे ईमान व निकाह उसकी औलाद औलादे जिना होगी और 
जिसमें इख़्तेलाफ है काएल को इस्तिग़फार तोबा तजदीदे निकाह का हुक्म 
दिया जाएगा। 
और जिस तरह यह कलिमाते शनीआ अलानिया कहे ( यानी ये 
बुरी बातें सबके सामने कहीं ) यूँही तौवा व तजदीदे ईमान का भी ऐलान 
चाहिए। रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ्रमाते हैं कि :- 
20४५ 222४५७ :20:23:4५5:५<9:७ *६- <4,505) 
तर्जमा :- जब तू कोई गुनाह करे तो फौरन अज़ सरे नौ तौबा कर पोशीदा 
( छुपी हुई ) की पोशीदा और आशकार ( खुली हुई, ज़ाहिर ) की आशकार। 
वल्लाहु तआला आलम 


तकदीर ओ तदबीर 


22 
सलजुस्सद्र लिईमानिल- क॒द्र 
( सीने की ठंडक ईमाने तकदीर के सबब ) 
मस़अला : अज जिला खीरी मुल्के अवध मौज़ा किटवारा। जनाब मुज़फ्फर हुसैन 
साहब ख़लफ सय्यद रज़ा हुसैन ताल्लुकेदार किटवारा 28 मुहर्रम ।325 हिजरी। 
क्‍या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसअले --- .कुरआन में जिस 
आयत के माअनी यह हैं कि ऐ मुहम्मद ! उन लोगों को ज़्यादा हिदायत मत 
करो, उनके लिए इस्लाम के वास्ते मशीयतें अज़ली ( अजल से मर्जीए 
इलाही ) नहीं है, ये मुसलमान न होंगे ---- और हर काम के सुबूत में अकसर 
आयाते .कुरआनी मौजूद हैं --- तो फिर क्यूँ कोई काम परवर्दगार की 
मर्ज़ी के ख़िलाफ .जुहूर पज़ीर हो सकता है क्यूँकि मशीयत के माअनी 
इरादए परवर्दगारे आलम के हैं तो जब किसी काम का इरादा परंवर्दगार 
ने किया तो बन्दा उसके खिलाफ क्यूँ.कर सकता है। 58६८.:७,%& 
के साफ मअनी यही हैं कि जिस काम" की तरफ उसकी ख़्वाहिड़ 
होगी वह होगा ---- बस इन्सान मजबूर .है उससे बाजपुर्स (पूछताछ) क्यूँ कर 
हो सकती है कि उसने फुलाँ काम क्यूँ किया --- क्यूँकि उस वक़्त उसको 
अल्लाह तआला की तरफ से हिदायत होगी और फौरन वह इख्तेयार करेगा--- 
इल्म ओ इरादा में बहुत खुला हुआ फर्क है। यहाँ ४86 । 
से उसकी ख्वाहिश जाहिर होती है ---- फिर इन्सान बाजपुर्स में क्यूँ लाया 
जाए। मालूम हुआ कि जब अल्लाह पाक किसी बशर को जन्नत वालों में से 
करना चाहता है तो उसको ऐसी ही हिदायत होती है। 





अलजवाब 
255 ०९:५35६55 ६४४७ ,४४४ 9080. ५-4४ 
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तर्जमा : ऐ अल्लाह ! मैं तुझसे हक ओ दुरूस्ती का तलबगार हूँ। ऐ हमारे रब 

हमारे दिल टेढ़े न कर बाद इसके कि तूने हमें हिदायत दी और हमें अपने 

पास से रहमत अता कर, बेशक तू है बड़ा देने वाला। ऐ मेरे रब ! तेरी पनाह 

शयातीन के वसवसों से और ऐ मेरे रब तेरी पनाह उससे कि वह मेरे पास आयें। 

अल्लाह तआला ने बन्दे बनाए और उन्हें कान, आँख, हाथ 


268०८ ५2. 
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पाँव ज़बान वगैरा आलात व जवारेह ( हाथ पाँव वगैरा जिनसे काम करता है) 
अता फरमाये और उन्हें काम में लाने का तरीका इलहाम किया ----+ और 
उनके इरादे का ताबेअ व फुरमाबरदार कर दिया कि अपने नफे हासिल करें 
और नुकसान से बचें --->> फिर आला दरजे के शरीफ जौहर यानी अक्ल 
से मुमताज फरमाया जिसने तमाम हैवानात पर इन्सान का मरतबा बढ़ाया 
---+- अक्ल को उन फामों के समझने की ताकत बख्शी। खैर ओ शर, 
नफा ओ नुकसान यह हवास्से ज़ाहिरी न पहचान सकते थे ----- फिर उसे 
भी अपनी रामझ पर बेकस व बेयावर न छोड लाखों बातें हैं जिनको अक्ल 
ख़ुद न समझ सकती थी और जिनका समझना मुमकिन था उनमें लग॒ज़िश 
करने, ठोकर खाने से यनाह के लिए कोई जबरदस्त दामन हाथ में न रखती 
थी | ----- लिहाजा अम्बिया भेज कर, किताबें उतार कर, ज़रा ज़रा सी 
बात की अच्छाई बुराई खूब जता कर अपनी नेमत तमाम व कमाल फ्रमा 
दी किसी उज़ की जगह बाकी न छोडी। अल्लाह तआल। फरमाता है :- 


तर्जमा :- कि रसूलों क॑ बाद अल्लाह के यहाँ लोगों को कोई उज्ध न रहा। 
( कंज़ुल ईमान पारा 6 रूकू 3 सूरए निसा आयत 465 ) 

हक का रास्ता आफताब से ज़्यादा वाज़ेह हो गया ----- 
हिदायत व गुमराही पर कोई परदा न रहा। 


&५०552॥७६:65 ८८५०७४॥५ 





तर्जमा :- कुछ जबरदस्ती नहीं दीन में बेशक खूब जुदा हो गई है नेक राह 
गुमराही से ( कंज़ुल ईमान पारा 3 रूकू 2 सूरए बकर आयत 256 ) 
इसके बावुजूद किसी का ख़ालिक्‌ होना - यानी जात हो या 
सिफत, फेल हो या हालत किसी मादूम चीज़ को अदम से निकाल कर 
लिबासे वुजूद पहना देना। (कहने का मतलब यह है कि अल्लाह तआला ने 
तुम्हें तुम्हारे वुजूद को पैदा किया जब तुम कुछ भी न थे और तुम्हें बना दिया 
और तुम्हें क्या से क्या बना दिया) >न्‍ननन+ यह उसी का काम है 
ननिनभयना यह न उसने किसी के इख्लेयार में दिया न कोई उसका 
इख्तेयार पा सकता था कि तमाम* मख़लूक ख्रुद अपनी हदुदे 
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७ मैं नेस्त है ------ एक नेस्त दूसरे नेस्त को कया हस्त बना सके, हस्त 
बनाना उसी की शान है जो आप अपनी जात से हस्ते हकीकी हस्ते मुतलक 
है ----- [ कहने का मतलब यह है कि हर चीज़ का ख़ालिक्‌ अल्लाह 


आला ही है। खालिक होने का इख्तेयार न किसी को है न हो सकता था 
क्यूंकि सिर्फ अल्लाह की ही जात है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी यानी 
जब कुछ था ही नहीं तो कोई और खालिक्‌ कैसे हो सकता था सिर्फ अल्लाह 
की जात थी और उसी ने हर नेस्त शय को हस्त किया यानी कुछ नहीं से 
फुछ बनाया। यह शान सिर्फ अल्लाह तआला की है ) हाँ यह उसने अपनी 
२हमत और अपनी गिनाए मुतलक ( मुतलक बेनियाज़ी ) से अदतें जारी फरमाई 
कि बन्दा जिस काम की तरफ इरादा करे अपने जवारेह ( आजा ) उधर फेरे 
मौला तआला अपने इरादे से उसे पैदा फुरमा देता है मसलन उसने हाथ दिए 
उनमें फैलने, सिमटने, उठने, झुकने की .कुब्वत रखी ----- तलवार बनाई 
उसमें धार और धार में काट की .कुब्वत रखी ----- उसका उठाना 
लगाना, वार करना बताया --““"%दौसस्‍्त दुश्मन की पहचान को अक़्ल 
बरुशी ----5 उसे नेक ज तक में तमीज़ (क्री ,त़ाकृत अता की >> 
शरीअत भेज कर कत्ले हक औ नाहकु की भलाई बुराई साफ नता दी 
- जैद ने वही ,खुदा की बनाई हुई तलवार, .खुदा के बनाए हुए हाथ 
खुदा की दी हुई .कुव्वत से उठाने का इरादा किया ----- वह .खुदा 
हुक्म से उठ गई और झुका कर वलीद के जिस्म पर जर्ब पहुँचाने का 
किया | वह .खुदा के हुक्म से झुकी और वलीद के जिस्म पर लगी तो | 
जिन उमूर पर मौकूफ थी सब अताए हक थे और .खुद जर्ब जो वाकुअ 
ब|३रादए .खुदा वाकुअ हुई ----- और अब जो इस ज़र्ब से वलीद की 
कट जाना पैदा होगा यह भी अल्लाह के पैदा करने से होगा ------ वह 
चाहता तो एक जैद तो क्‍या तमाम इन्सान, जिन्‍न व फरिश्ते जमा 
तलवार पर जोर करते तो उठना तो दरकिनार हरगिज़ जुम्बिश न होती 
उसके हुक्म से उठने के बाद अगर वह न चाहता तो ज़मीन आसमान 
सब एक लंगर बना कर तलवार की नोक पर डाल दिए जाते, नाम को 
बराबर न झुकती ------ और उसके हुक्म से झुकने के बाद अगर वह 
चाहता तो मुहाल था कि वलीद के जिस्म तक पहुँचती ----+- और 
हुक्म से पहुँचने के बाद अगर वह न चाहता गर्दन कटना तो बड़ी चीज़ 
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मुमकिन न था कि ख़त ( लाइन ) भी आता ----+- लड़ाईयों में हज़ारों बार 
तर्जबा हो चुका है कि तलवारें पड़ी और ख़राश तक न आई, गोलियाँ लगी और 
जिस्म तक आते आते ठंडी हो गईं, शाम को जंग से पलटने के बाद सिपाहियों 
के सर के बालों से गोलियाँ निकर्ली हैं| तो ज़ैद से जो कुछ वाकुअ हुआ सब 
ख़ल्के .खुदा व बाइरादए .खुदा था जैद का बीच में सिर्फ इतना काम 
रहा कि उसने वलीद के क॒त्ल का इरादा किया और उस तरफ अपने जवारेहै, 
आलात को फेरा अब अगर वलीद शरअन मुस्तहिक्‌ कत्ल है तो जैद 
पर कुछ इलज़ाम नहीं रहा बल्कि वह सवाबे अज़ीम का मुस्तहिक होगा 
----+ कि उसने उस चीज़ का इरादा किया और उस तरफ जवारेह को 
फेरा जिसे अल्लाह अज़्जावजल्ला ने अपने रसूलों के जरिए से अपनी मर्जी 
और अपना पसंदीदा काम इरशाद फरमाया था ----- और अगर कत्ले 
नाहकु है तो यकीनन जैद पर इलज़ाम है और अज़ाबे अलीम ( दर्दनाक अज़ाब) 
का मुस्तहिक होगा कि शरीयत की मुख़ालफत में उस शय का इरादा किया 
और उस तरफ जवारेह को मुतावज्जों किया जिसे मौला तआला ने अपनी 
किताबों के वास्ते से अपने ग़ज़ब अपनी नाराज़ी का हुक्म बताया था ----+-+ 
गर्ज़ फेल (करना) इन्सान के इरादे से नहीं हो सकता बल्कि इन्सान के इरादे 
पर अल्लाह के इरादे से होता है ----- यह नेकी का इरादा करे और अपने 
जवारेह को फेरे, अल्लाह तआला अपनी रहमत से नेकी पैदा कर देगा और बुरे 
का इरादा करे और जवारेह को उस तरफ फेरे तो अल्लाह तआला अपनी 
बेनियाज़ी से बदी को मौजूद फ्रमा देगा ----- दो प्यालियों में शहद और 
जहर हैं और दोनो .खुद भी .खुदा के बनाए हुए हैं ----- शहद में शिफा 
और जहर में हलाक करने का असर भी उसी ने रखा है ----- रोशन 
दिमाग़ हकीमों को भेज कर बता भी दिया है कि देखो यह शहद है उसके यह 
फायदे हैं और ख़बरदार यह ज़हर है इस के पीने से हलाक हो जाता है 
जपपययय उन नसीहत करने वालों हकीमों की मुबारक आवाज़ें तमाम जहान 
में गूंजी और एक एक शख्स के कान में पहुँचीं ----- इस पर कुछ ने शहद 
की प्याली उठा ली और कुछ ने जहर की ----- उन उठाने वालों के हाथ- 
भी .खुदा के बनाए हुए थे ----- और उनमें प्याली उठाने, मुँह तक ले जाने 
की .कुव्वत भी उसी की रखी हुई थी ----- मुँह और हलक में किसी चीज़ 
को जज़्ब करके अन्दर लेने की ताकृत और .खुद मुँह व हलक व मेदे वगैरा 








26 तकदीर ओ तदबीर 
सब उसके मखलूक थे। अब शहद पीने वालों के पेट में शहद पहुँचा क्या वह 
आपसे नफा पैदा कर लेंगे ? या शहद .खुद ख़ालिके नफा ( नफा पैदा करने 
वाला ) हो जाएगा ? हाशा हरगिज़ नहीं बल्कि उसका असर पैदा होना यह 
भी उसी के हाथ में है, और होगा तो उसी के इरादे से होगा ------+ वह न 
चाहे तो मनो शहद पी जाए कुछ फायदा नहीं हो सकता बल्कि वह चाहे तो 
शहद जहर का असर दे। यूँही जहर वालों के पेट में ज़हर जाकर क्‍या वह 
आप ज़रर ( नुकसान ) की तख़लीकु कर लेगा ? या जहर .खुद ब .खुद 
ख़ालिके ज़हर हो जाएगा ? ------- हाशा हरगिज़ नहीं ------ बल्कि वह 
भी उसी के कब्जए इक्तेदार (.कुदरत के कब्जे में) में है और होगा तो उसी 
के इरादे से होगा ----- वह न चाहे तो सेरों जहर खा जाए असलन बाल 
बांका न होगा ---++ बल्कि वह चाहे तो जहर शहद हो कर लगे ----- 
इसके बावजूद शहद्‌ पीने वाले .जुरूर काबिले तारीफ हैं ----- हर आकिल 
यही कहेगा कि उन्होंने अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए था ------ और 
जहर पीने वाले .जुरूर लाइके सज़ा ब॒नफुरी ( मलामत व फिटकार के काबिल) 
ध्ण्ग्भ्घब हर होशयार यही।क़ह्ेग़ा करे! यह: बदब॒ख्त .खुदकुशी के मुजरिम हैं। 

देखो अव्वल से आखिर तक जो कुछ हुआ सब अल्लाह ही के 
इरादे से हुआ ----- और जितने आलात इस काम में लिए गए सब 
अल्लाह ही के मखलूकु थे ----- और उसी के हुक्म से उन्होंने काम दिए 
-+7“- जो तमाम अक्ल वालों के नज़दीक एक फ्रीक की तारीफ है और 
दूसरे की मज्धम्मत ----- तमाम कचहरियाँ जो अक्ल से हिस्सा रखती हों 
उन जहर पीने वालों को मुजरिम बनाएंगी ----- फिर क्यूँ बनाती हैं 
---- ने ज़हर उनका पैदा किया हुआ न जहर में .कुलते हलाक उनकी रखी 
. हुई, न हाथ उनका पैदा किया हुआ, न उसके बढ़ाने उठाने की .कुब्वत उनकी 
रखी हुई, न दहन व हलक उनके पैदा किए हुए न उनमें जज़्ब व कशिश की 
क़ुव्वत उनकी रखी हुई, न हलक में उतर जाना उनके इरादे से मुमकिन था 
--++> आदमी पानी पीता है और चाहता है कि हलक से उतरे मगर उच्छू 
होकर निकल जाता है ---- उसका चाहा नहीं चलता, जब तक वही न चाहे 
जो मालिक सारे जहान का है। 
अब हलक से उतरने के बाद तो जाहिरी निगाहों में भी पीने वाले का 
अपना कोई काम नहीं ----- -खून में उसका मिलना और .खून को उसे 


